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पृष्ठ पृष्ठ 


इनर कवर . , अखनो जखन 


संपादकीय 43 नारायणजी हमरा लेल इएह उचित 
पाठकीय प्रतिक्रिया  थिक एखन मानव, 


एहि देह मे बड़बड़ 
स्बाद अछि 
अशोक कुमार ठाकुर अशान्त डा० शिवशंकर श्रीनिवास समाचार 
डॉ० गंगेश गुंजन रुद्राक्ष पल मित्र सँ 
तारानन्द वियोगी धाह मन्दाकिनी 
डॉ० नीता झा अतीतक भविष्य - 46 रमेश की-की नहिं भए. जाएत 
नीरजा रेणु धीयाक माय छै 


श्रीमती रश्मि कुमार काका * 2 2 
कु सिंगर ५ 
भवनाः, झा भवन' प्रतिशत 47 सियाराम सरस ओ छौंड़ी 


सारस्वत गाली 48 मिहिर झा 'विदेह' - अभियानक महाकाव्य केर 
उदयचन्द्र झा 'विनोद', वामदे ` 3 भूमिका 5 
अशोक दसखत ४ सुच्चा मैथिल केऽ खोज 
नचिकेता अंकुर 

एक अहीं छी 


तारानन्द वियोगी विजेता 
टोपए 


घमकेतु एहि अन्हार मे राजमोहन झा जिनगी लोक आ साहित्य 
चनिन्द रेणु सीमाक संसार - 


नहि सुभाषचन्द्र यादव 
सभ किछु आ किछु नहिं 


नीरजा रेणु 5 
कीर्ति नारायण मिश्र मुक्त कुन्तला अमावस्या डॉ यु र 
डा० शेफालिका वर्मा अनुराग भरू 0500 NC 40० ] 
जीवकान्त , पाँच गोट कविता डॉ० वासुकी नाथ झा 
कुलानन्द मिश्र * रस्ता डॉ० प्रेम 'शंकर सिंह है 
दृश्यपट सुनीति कुमार चौधरी राजनीति में फिल्म-- 


, प्रबन्ध समिति 
सहायक सम्पादक भागीरथ मिश्र परामर्शदात्रि समिति 
सम्पादक डॉ० -नीरजा रेणु रामनारायण ठाकुर ६ डॉ० जयकान्त मिश्र 
प्रभास कुमार चौधरी शिवशंकर मिश्र सुनीत कुमार चौधरी श्री सदानन्द मिश्र 
अखिलेश झा अजित क्रुमार राय डॉ०"किशोरनाथ झा 
'परमेश्वर मिश्र प्रो० योगानन्द झा 
तकदीर झा 


आ थि। 
मुदा परिवर्तित युग जीवनक मध्य शिक्षित अपर्णाक जीवनक 
आन्तरिक आ बाह्य यथार्थ शारदाक जीवन गत यथार्थ सँ सर्वथ 
भिन्न अछि | वयः सन्धिक समय उठल उत्सुकृताक डेगक परिणति 
कारुणिक आ त्रासद दिशा मे बलात्‌ मोड़ि देल जाइछ। ओकर 
तेजस्विता आ जीवनक प्रति दृष्टिकोण नव धनाढय बनल पिता 
आ पितृवर्गक हेतु अपच भए जाइछ। दण्डित करबाक नियते 
पिता पुत्रीक विवाह ओहि परिवार मे करा दैछ जतए ओकरा 
भौतिक आ मानसिक दूनू प्रकारक ताप होइक। पिता तदुपरान्त 


2 


करेछ। किन्तु अपर्णा आ ओकर पति आलोक अपन : समस्त 

आकाडङ्क्षाक तृप्ति आ पूर्तिकँ परिवारक शेषजनक हेतु त्यागि, 

एक आदर्शक सृष्टि करैत अछि | मुदा विडम्वना एहन जे ओएह 

दम्पति अपन ओही आप्त जन सँ तिरस्कृत होइछ | 'उपहासक' 
` पात्र वूझल जाइछ। एहि ठाम उपन्यास कारक दृष्टि यथार्थ, 
अंकुर 

एक साथ चारि-चारिटा कविताक बीज उगल अछि मोन मे 

चारू के लए हँसोथि 

मुडी मे बन्न कऽ कए हम लिखि रहल छी अहाँकें बेहिसाब 

तीन दूक प्रेमक शब्द 

अभ्यंतरक संघि-विच्छेद | 

एखन एना ओक्ररा ने दियाँ तेहन प्रश्न मे 

ज/कर जवाब नहि अछि पता हमरा अपनहि 
हि , देलों कियै' हभरा ॒ 

सालोसाल-कोनहुटा आस नहि लेलौं कयै "हमरा 

कतेको साओन अपना पास 

हमर दुब्बर पॉजटद्रिं पर नचैत ताधिन 

नाचि रहल अछि के उल्हास 

और दंभ मे डूबल अपन अछि कोन. विशवास 

एहि तंत्रक, प्रेमक ? एतबा रास 

सुँ छी गप अपनहि 

कि एक साथ चारि-चास्टि कविकेॅ हम 


बाँटि देने छी शब्द-सम्पदां हमर 


दूटा कविता 


स्वर-गंधा ई पुष्प-पातो धरि . , ~ 
चारू कें मिला कऽ गबै' छी त 

- मुट्ठी मे बन्न उगै ' अछि तैयहु ण 
प्रेमक अंकुर जीवन-नर्मदा हमर । | 


मुक्तिक श्वास लैत अपर्णा कें, पूर्णतः. विसरि. जएबाक चेष्टा ' 


जे हमर कविता मे हम अहाँक 


- मित्रः मित्रौ मित्राः 


समस्या आ संघर्षक वाद आदर्श पर केन्द्रित अछि। विसङ्गति ... 
पूर्ण युग जीवनक बीच एक ओहन अपर्णाक स्वरूप. गढ़ल अछि 
जे अपन पिता, पित्ती, भाइ, न॑नदि देओर सभक उपेक्षा कँ सहेत 
अछि। बड़ होइत छैक तँ बाथरूम मे बन्द भए दू ठोप नोर 
चुबाकए अपन आन्तरिक व्यथाक चाप कँ सहला लैत अछि। ई 
ओकर व्यक्तित्वक प्रखरता थिकैक. जे बाह्य अथवा आन्तरिक 
चाप सँ छहोछित नहि होइछ । टूटैत नहि अछि | इएह आत्मविश्वास 
आ आत्मबल आजुक जिनगीक धरोहर थिक | आजुक लोककः : 
संबल थिकैक | ८ ! 

दूकाल खण्डक मैथिलीक एहि दूनू उपन्यास कॅ उदाहरण स्वरूप 
लए निर्विवाद रूपें ई कहि सकैत छी जे मैथिलीक उपन्यासकार 
अपन काल खण्डक जिनगी आ लोककॅ अभिव्यक्त करबाक प्रति 
साकांक्ष छथि,| उपन्यासकारक इएह साकांक्ष दृष्टि मैथिली उपन्यास 
के अपन समय आ समाजसँ जोड़ने छैक आ पाठक अपन प्रतिबिम्ब 
देखैत अपनहि जीवनक अभिव्यक्तिक अनुभव करैत अछि। 


एक अहीं छी. 
नचिकेता 


हम कविता मे कैक बेटि अहाँकॅ बजा कऽ देखने छी 
मुदा अहाँ छी जे किछु जवाबे नहि'दै' छी 

नहि किछु त अहिना किछु बजने होइतहुँ 

अहीं छी जे कखनहु घुरि कऽ देखितो नहि छी 

नहि त देखि सके छलहुँ 

हमर कविता कोनो मामूली प्रेमक दस्तावेज नहि छल 
जे लाभहानिक हिसाब "रहत लिखल 

तकर पछिलुका भाग मे 

कोनो साधारण निमंत्रण नहि छल ई 

जे तकरा सहजहि टारल जा सकैत छल ` 

ने छल कोनो आम लोकक भोज्य वस्तु 

जे परोसैत देटी कठुआ' जाओत 

हम ई बात कय बेरी अहाँकँ 'बाजि चुकल छी 


दोसरे एकटा नाम देने छी 

एहन नाम देने छी 

एहन नाम जे केवल कविते मे संभव होइत अछि 

अथवा एहन जकरा चिड़ै-चुनमुन 

सहजहि उचरि सकै छल 

मुदा एहन नहि जकरा पर कोनो सनंसनाइत.कथा बनि सके 
एहन नहि जकरा झाँक्रि--तोपि कए राखत 'गय -क्यो 
जेबी मे अपन मीतदुका ठ्का 

एहनो नहि जाहि पर किलकारी मारि उठत 
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हमर कविता में तेहने कोनो 'नाम सँ 
बजा कए देखने छी अहाँ केँ 
मुदा एक अहीँ छी जे किछु बजिते नहि छी। 


